गोरे रहे जो दि हर भार भार जब हम भार गोबिदेभरागोदि ग्राहम लोक का सुख हो खा बता
रेगर आप लोग भूल गए मृत्यु के बाद और फायदा होने के बाद पिछली बातें भूल जाता है
अनंत जन्म हो चुके 84 लाख योनियों में हजारों बार जा चुके स्वर्ग के राजा इंद्र बन
चुके सब देख लिया नारा सारा संसार को साधारण दृष्टि से ले बार बार बार बार अनुभव
किया हर 1 योनी में जा जा कर के योनी हो देव योनी हो राज योनी हो पस पसंद भी चलाकर
कोई योनी हो सब ने सब को देखा अनुभव किया कम सुख नहीं मिला सुख मिलेगा ही इस जीवन
में भी लोग देखे जरा पि कर ले कर ले कर ले कर आ गए हाँ जरा बच्चे हो हो गए हाँ अगर
बच्चे बड़े हो जाए हो गए हाँ सुख नहीं मिला सब कुछ मिला बड़ी बड़ी पोस्ट मिली पैसा
कमाया बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली लेकिन किस लिए बनाया जिस से बनाया वो नहीं मिला
मनुष्य कुछ भी करता है आनंद के लिए 1 एम है 1 उद्देश्य है सबका पर पी का भी कोई भी
डी लेन सुख हता है सुख शास्वत नित्य सुख संसार का सुख लिमिटेड दुःख का मित्र और 3
है तो आत्मा का दिव्यानंद चाहता है इसलिए जितने भी सुख मिले संसार के सब को नकार
दिया ये नहीं है हमारा अरे माँ चिपटा रही है पाप चिपटा रहा है भी चिपटा रही है अरे
हमारा कोई और है क्या कोई और है हमारा बर्मी सज्जन वहाँ पुरुष बता दे वो सुख कहाँ
है और हम रिसर्च करे उसकी खोजे प्रैक्टिकल तब फिर क्स्पीरियेंस हो तब अनुभव हो वो
क्या है लेकिन ब्रह्मनो परिजन के जितने भी सुख हैं सब मालिक है इसलिए हानि है
श्रीमत उसमें दुःख का मिक्चर है भाई खूब पैसा हो गया है और कोई मार न दे कोई छीन न
ले छापा पड़ गया हर समय दुख दुख सुख मिलने के लिए तुमने किया था ये क्या मिल रहा है
कब उल्टा मिल रहा है लाख जगे तो सारा संसार देखा हमने अनुभव किया 84 लाख जियो मिल
गए स्वर्लोक जा बार गए ये ब्रह्म लोक तक स्वर्लोक है अंतिम है ब्रह्म लोक सबसे बड़ा
सुख संसार का ब्रह्म लोक में है लेकिन वह भी आवर्ती लोग है आवागमन वहाँ लौट के आता
है कीड़े गुंडे लो विशन पु्डछीणहोगया आया जैसे आपने बैंक में 1 करोड़ जमा कर दिया
खूब मन माना खर्च किया 2 साल में खत्म हो गया अब बैंक के पास आप जाते हैं तो बैंक
कहता है गेट अब आपका कुछ नहीं है हमारे आप जाइए आप पटीटर हो गए बिखरी हो गए ऐसे ही
हमारे उनो का बहुत लिमिटेड 10 साल 20 साल 50 साल सौ साल हजार साल स्वर्ग में रहे
और जब पुन समाप्त हो गया तो संसार में आकर कूकर सूकर की जियो में पटक दिए गए में
घूम रहे कभी मानव देह मिला फिर मिस कर गए फिर उसी संसार में लग गए अच्छा अच्छा खाओ
अच्छा अच्छा पहनो अच्छे अच्छे मकान में रहो बस इसी बीमारी में सारे जीवन बिता दिया
और मृत्यु के बाद क्या मिला हमारे कर्मों का फल संसार तो यही है केवल फल मिला
कर्मों का और कर्म गड़बड़ थे इसलिए फल भी गड़बड़ मिलेगा अच्छे फल की आशा हो तो अच्छा
कर्म किया होता तो 84 लाख योनियों में कहीं भी सुख नहीं है सब धोखा है सुख का धोखा
धोखा इतना मीठा है वो हिसाब पड़े हुए मिलेगा मिलेगा मिलेगा सुख मिलेगा मिलेगा अब तक
मिलने वाला इसी आशा में जीव भाग रहा है प्रयत्नशील है अतएव हमें समझ लेना चाहिए की
हम जिस क्लास को पाना चाहते है उस क्लास के भी बहुत आगे हजारों बार जा चुके हैं
फिर भी कोई लाभ नहीं मिला फिर क्यों दौरे हो वो रास्ता गलत है मत जाओ निवृत्ति
मार्ग की ओर चलो भगवान में परमानंद है उनकी शरण में जाओ मन बुद्धि का सरेंडर करो
उनमें तब वो कृपा करेंगे पर दिप्यानंददेगतब तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा हो हर
आगरा ये दे दे ये स्वस्थ संसार बिना स्वास्थ्य के कुछ नहीं देता आज उठा कर भी कोई
किसी की ओर बिना स्वार्थ के देना होना कोई बड़ी बात स्वास्थय बिनू ना दे
गोदबरदेिदुना हर बुरेन प्रेम सुधारे परेम को ब्लाउज भी है जब तक हम को वास्तव मे
आनंद में मिल जाएगा वो जो मैंने बताया था डिv्यनंतनिकय ऐसा आनंद जब तक हमको न मिल
जाएगा तब तक कोई भी डी बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं कर सकता माँ हो बाप हो बेटा हो
स्त्री हो पाती हो पड़ोसी हो कोई हो सब अपने स्वार्थ से ही किसी के लिए कुछ करते
हैं अपने स्वास्थ्य के लिए भविष्य को सोच कर छोटा सा सा पैदा हुआ क्या स्वार्थ है
हम तो परेशान है उसके पीछे पालन पोषण के लिए नए नए सोच रहे हैं बड़ा होगा तो तो तो
तो लंबी प्लानिंग में बच्चे के पैदा होते प्लानिंग हो गयी बोले 6 दिन में तो बिना
स्वाद के हम तब तक कोई कर्म नहीं कर सकते जब तक स्प्रिचुअल हेल्पी नस न मिल जाएगा
ये नेचर है कोई गलती नहीं है किसी की कोई अपराधी नहीं है प्रभाव है और जब भगवत
प्राप्ति हो गई परमानंद मिल गया अब वो कुछ क्यूँ करें कोई महापुरुष क्या भगवान कुछ
करे तो क्यूँ करे होगा क्यूँ की हम कुछ करते हैं जो आनंद के लिए भगवान तो आनंद
स्वरूप हो कुछ क्यूँ करे महा पुरुष कुछ क्यूँ करें फिर भी करते हैं गुरु क्यूँ
करते हैं वो दूसरे के कल्याण के लिये करते है देखो मक्खन में आग लगाओ तो मक्खन
बोलेगा उसमें जो कच्चा पन है मट्ठा है जलेगा तो आवाज़ करेगा जब सब मट्ठा जल जायेगा
और भी बन जाएगा पक जाएगा तो पट पट पट पट पट पट चुप बोलेगा अब काम नहीं करेगा लेकिन
जब अच्छी रोटी दाल पूड़ी बनाने को फिर बोलेगा पूड़ी पक गई फिर गला फिर बोला अपने लिए
नहीं बोला दूसरे के लिए बोला मक्खन अपने लिए बोला भी दूसरे के लिए बोला हम जब तक
परमानंद न पाएंगे, अपने लिए स्वास्थ के लिए कर्म करेंगे और जब परमानंद मिल जाएगा
तो दूसरे के कल्याण के लिए ही करें हार ही लगा है हाई गुलखानरेगुसहा लगता है
